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या में भिन्न पष्ठ संख्या भी कमी है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 

रखा मा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filled so 

separato compilation 
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खण्ड- 1 मामान्य शर्ते 


1. ( 1 ) वर्ष 1989-90 के लिए 44 मिलियन येन की जापानी 
अनुदान सहायता मंगीत मौर नाटक अकादमी द्वारा श्रवण दृश्य उपम्फर 
के प्रायात के लिए और उसके भारतीय पस्तनों पर प्रावश्यक परिवहन 
सेवानों के लिए जापानी संभरको को की जाने वाली अदायगी के पित्त 
पोषण के लिए है । 


वाणिज्य मंत्रालय 

( भायात व्यापार नियंत्रण ) 
सार्वजनिक सूचना सं . : -प्राटी मी ( पी एन )/ 20 _ 93 

नई दिल्ली. .. 1 अक्तूबर, 1990 
विषय : - - मंगीत नाटक अकादमी के लिए 4.4 मिलियन मेन की सांस्कृतिक 

अनुयाम सहायता संबंधी लाइसेंसिंग शर्ते 
___ फाइल सं . प्राई पी सी 3( 64)/ 90 - 93 : -- 1989- 90 के लिए 
4.1 मिलियन येन ( 44, 000, 000 येन ) को पानी सांस्कृतिक सहायता 
अनुदान के अन्तर्गत जापान से भारतीय परतनों पर उपस्कर के परिवहन 
के लिए यावश्नफ श्रयण और दृश्य उपस्कर तथा मेवानों के प्रायान पर 
मागू होने वाली गर्ने इस मार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई है 
जिन्हें सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किगा जाता है । 

तेजेन्द्र खन्ना, मुख्य नियंत्रक आयात -निर्यात 
वाणिज्य मंत्रालय की मार्वजनिक सूचना सं . 79- पाई टी सी ( पी 

एन )/ 90 - 93, दिनांक 31 -10- 90 का परिशिष्ट 
वर्ष 1989- 90 के लिए चवालीस मिलियन येन ( 44, 000, 000 ) 
की जापानी सांस्कृतिक अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान से 
उपस्करों का भारतीय परानों पर परिवहन के लिए श्रवण दृश्य 
उपस्कर और सेवानों के प्राचाप्त हेतु लाइसेंसिग मात । 


1.( ? ) पायातक के नाम में पायात लाइसेंम कुल मिलाकर 
44 मिलियन येन ( लागत यीमा भाड़ा ) मूल्य से अधिक के लिए जारी नहीं 
किए जाने चाहि पौर उन पर एक शीर्षक " 1989 - 90 " के लिए 
44 मिलियम येन को जापानी अनुदान सहायता होना चाहिए । प्रथम 

और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस कोड " एस/ जे एन " होगा । परन्तु 
सामान्य खुले लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाली मदों के लिए कोई भायात 
लाइसेंस अपेक्षित नहीं है । 


1.( 3 ) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति पायात 
लाइम के प्रति नहीं दी जाएगी । भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के 
प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अभिकर्ता को भारतीय रुपये में किया 
जाना चाहिए । लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और 
लाइसेंस पर ही प्रभाषित किए जाएंगे । 


( 1 ) 
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___ 1.( 4 ) उपस्कर की प्राप्ति इस अनुदान के अन्तर्गत जापान से ही मथ जापानी जमरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश की चार 
की जाए । 

प्रतियों सहित सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के माथ अनुबन्ध 1 के 
1 . ( 5 ) पायात लाइसेंस लागत बीमा भाडा आधार पर जारी किया 

प्रपत्र - " प/ पी जारी करने के प्रावेदन " की दो प्रतियों सहित प्रबर गचिष 
जाएगा जो कि 31- 3 -1991 तक वैध रहेगा । 

(टीए) आर्थिक कार्य विभाग , वित्त मंत्रालय , नार्थ बलाक , नई दिली को 

भेजनी चाहिए । उपका प्रणिया संविदा की विनय वम्मु या उसकी कीमत 
1.( 6) संविदा में नकद आधार पर प्रति बैंक आफ इंडिया , के प्राटपक प्रशोधनों से उत्पन्न गमी मशिदा मनोधनों के लिए भी लागू 
टोकियो को आपानी संभरकों द्वारा पोतलदान बनावेजों को प्रस्तुनधागे होगी । 
पर भुगतान की थ्यवस्था होनी चाहिए । उममें सुपर्दगी की अवधि के 
लिए भी इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए : - - 

3.( 2 ) निन्न मंत्रालय ( सी ई ए ) जापान अनुभाग 1989-90 के 

लिए 44 मिलियन येन की जापानी प्रानुदान महायता के अधीन विनदान 
"मुपुर्दगी 15 - 3- 1991 तक पूर्ण की जानी है । " 

देने के लिए संविदा की दो प्रतियां जापान सरकार को अनुमोदन के लिए 
1.( 7 ) संविधा का मूल्य लागत और भाड़ा या अहाज पर्यन्त निःशुल्क भेजेगा और इसी के माथ-साथ उपर्युक्त ( 1 ) में उल्लिखित दस्तायों का 
मूल्य प्राधार पर येन में दर्शाया जाना चाहिए ( येन की भिन्न को हटाया एक -एक सेट लेखा परीक्षा व लेखा नियन्त्रक और भारत के दुतावास , टोकियो 
जाना चाहिए.) और यदि कोई हो तो भारतीय अभिकर्ता का कमीशन को भी साथ -साथ भेजा जाएगा । 
शामिल नही किया जाना चाहिए । अन्य किमी मुद्रा में ठेके का मूल्य 
किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए । जहाण पर्यन्त 

3. ( 3 ) जापान मरकार गे ठेका अनुमोदन प्राप्त करने पर वित्त 
निशुल्क लागत और भाड़ा धनराशि अलग- अलग प्रदर्शित की जानी 

मंत्रालय, प्रार्थिक कार्य विभाग , नार्थ उनाक जापान अनुमाग उमकी सूचना 
चाहिए , परन्तु ठेके में यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाई का 

सहायता लेखा ब लेखा परीक्षा नियंत्रक , आर्थिक कार्य विभाग , थिस्न 
खर्चा वास्तविक प्राधार पर वेय होगा या ठेके में निविष्ट किए गए भारे 

मंत्रालय, इणि पान प्रायल भवन , 5वां तल , बी . विग जनपथ , नई दिल्ली 
का वास्तविक स्वयों के अतिरिक्त येन धनराशि होगी । 

110001 को देगा जोकि जापानी मंमरक को मुगतान करने के लिए 

वैक ग्राफ इण्डिया , टोकियो को अन्ध - 2 के अनुसार एक " भुगतान 
1,( 8 ) ऋय मंविदा जापानी येन में फेवल जापानी राष्ट्रिको या 

प्राधिकार पन्न " ( एपी ) जारी करेगा । प्राधिकार एन ( / पी ) की प्रतियां 
जापानी राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित आपानी वैध व्यक्तियों के साथ की जानी 

भारत सरकार का दूतावास टोकियो, पागातक भारत में प्रायानक के बयः 
चाहिए । एक प्रमाण पत्र ( दो प्रतियों में ) जिममें संभरक की पात्रता 

और विल मंत्रालय , माणिक मार्ग निहाग के पापान अनुभाग को भेजी 
वर्शायी गई हो प्रत्येक मंविदा के साथ जोड़ी जानी चाहिए । 

जाएंगी । 
खण्ड - 2 संभाण ठेकों में निम्नलिखिस शर्त विशेष मप से समाविष्ट 

___ 3 ( 4 ) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र ( प/ पी ) नी मानि के भाव 
होमी चाहिए । 

बैंक आफ इंडिया टोकियो जापान सरकार, भारत का राजदनायास, टोफियो 
2. ( 1 ) 1989- 90 के लिए 44 मिलियन येन की अनुदान सहायता भारत में प्रायातक के बैंक और नहायता लेण्या एवं लेखा परीक्षा 
मे संबंत इस संविदा की गवम्या 25 अप्रैल , 1990 को भारत और नियंत्रक को सूचना देते हए इस प्रालि की सूचना से संभरक को प्रवगन 
जापान की सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार यी गई है और कराएगा । 
यह दोनों सरकारों के अनुमोदन के अधीन होगी । 

3 ( 5 ) पोसलदान करने के बाद जापानी गंभया अपने बैकरों के 
2.( 2) विदेशी संभरकों को भुगतान उस "भुगतान के लिए प्राधिकार माध्यम से ए/ पी में उल्लिखित वस्तायेम बैंक आफ इडिया , टोकियो 
पक्ष " (एपी) के माध्यम से किया जाएगा जो 1989-90 के लिए जापानी को प्रमान करेगा । यदि दम्नावेज मही पाए गए नो बैंक प्राफ रशिया , 
अनुवान सहायता के अधीन मैक प्राफ प्रिया , टोकियो के नाम में सहायता 

टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराणि जापानी संभरफ को अपने 
एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक , वित्त मंत्रालय प्रार्थिक कार्य विभाग , इण्डियन बैंकरों के माध्यम से रिलीज करेगा । 
प्रायल भवन 5वां तल ( बी . विंग ) , जनपथ, नई दिल्ली - 110001 
द्वारा जारी किया जाएगा । 

3 ( 6 ) जापानी संभ रक को गतान करने की यवस्था करने के 

लिए बैंक प्राफ इंडिया , टोकियो को प किग प्रभारों का भुगतान भारत 
2.( 3 ) जापानी संभरक ऐसी सूचना प्रौर बस्नानो को प्रस्त 

में प्रायानकर्ता के संबंधित बैंक द्वारा भारत गणार के लेखे को प्रभावित 
करने के लिए महमा हैं जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और नगे 

कि बिना मामान्य मे सूत्रों के माध्यम से ब्रेक आफ इंडिया टोनियो को 
मोर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हों । 

धन प षण द्वारा तय किया जाएगा ! 
2. ( 4 ) जापानी संभरक भारतीय दूतावास टोकियो के साथ विचार विमर्श 
फरमै पोतलदान की व्यवस्था करने के लिए मह्मत हो गया हो और इस स्खण्ड - 1 रुपयानिक्षेप करने के लिए वरदायिन्स 
उद्देश्य से ग्रह शामिल माल की डिलीवरी के कार्यत्रम के बारे में भारतीय 

4 ( 1 ) मल्य पराम्य पोन परिवहन दस्तावेज बैंक प्राफ इण्डिया , 
दूतावास, टोकियो को सूचित करता रहेगा और कम-से -कम छ: हपते पहले 

टोकियो द्वारा भारत में आयातक है मधिन मैफ को भेजे जाएंगे जो कि 
अपेक्षित पोतलवान की अधिसूचना भारतीय दूतावास को वेगा ताकि समुचित भारतीय स्टेट बैंक या अनुबंध - 1 में ( ण ) पर यथाउल्लिग्नित किसी राष्ट्रीय 
व्यवस्था की जा सके । अपवाद स्वरूप अगर भायातकर्ता चाहे तो नोटिम 

कृत बैंक की एक शाखा होगी जो संबंधित आयातक को पगकाग्य जहा 
की इस अवधि को कम किया जा सकता है । जापानी संभरक प्रत्येक 

रानी दस्तावेज रिहा करने से पूर्व इम बान को मुनिम्चिन करेगा कि 
पौतलवान के बाद पायातकर्ता को केबल द्वारा प्रावश्यक ब्यौरे की सूचना 

जापानी संभरक को चुकाई गई येन भुगतान की नमसुल्य रुपये की धनराशि 
देने के लिए भी सहमत होगा तथा उसकी एक प्रति भारतीय दूतावाम 

के बराबर म्पया ब्याज के प्रभारों मत्रित उस धनराशि पर जापानी संभरक 
टोकियो को भेजी जाएगी । 

को बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से बाम्नविक रुपये 

जमा करने की तिथि तक की प्रयभि पर पहले 30 दिनों के लिए 12 
खण्ड - 3 भारत सरकार और जापान द्वारा ठेके का अनुमोदन । 

प्रतिशत प्रति वर्ष की दर मे प्रांर णेष अवधि के लिए 18 % प्रतिवर्ष 
____ 3.( 1 ) जैसे ही प्रादेशों को अंतिम रूप दे दिए जाते हैं , लाइमेंगधारी की दर से हिमाय बगाकर उगाज मा जनि मृचना सं . 31-माई टी सी 
को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत हम्नाग्नि ठेके की पांच प्रतियों या ( पी एन ) / 83, दिनांक 10- 8-87 और .. 5- याई टी सी ( पी एन ) / 83, 
जापानी संभरकों को भारतीय प्रायातक द्वारा दिए गए क्रय भादेश के दिनांक 26- 8- 83 की णतो के नुसार भारत गरकार के लेने में जमा 
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कर दिया गया है । घ्याज दोनों विनों अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक 

( ख ) येन मुद्रा की यह धनराशि जिसके संमंध में अपनाई गई परि 
को भुगतान किया जाना है और जिम दिन सरकारी लेने में रुपया अमा 

पर्मन को घर के साथ निक्षेप किए जाने हैं । 
किया जाता है, देय है, देखिए मार्यजनिक सूचना सं . 103-पाई टी सी 

( ग ) जापानी संभरफ को भुगतान करने की तिथि । 
( पी एन ) / 76, दिनांक 12- 10- 76 तथा मार्वजनिक सूचना सं . 76 
प्राई टी मी ( पी एन ) / 74 दिनांक 31- 5- 74 के अन्तर्गत यथा संशोधित 

( घ ) अदा किए गए ब्याज की राशि और अवधि जिमके लिए गिना 
मार्वजनिक सूचना मं . 230- आई टी सी ( पी एन ) / 85- 88, दिनांक 

गया है । 
20-7- 87 को गौ के अनुगार आयातक द्वाग किए जाने वाले रूपये 

( 3 ) कुल जमा राशि । 
निक्षेपों को निकटतम रूपये में गिना जाएगा । विदेशी मंभरक को किए 

( प्याज की गणना जापानी संभरक को अदायगी की तारीख 
गए मेन भुगतान के समतुल्य रूपये की गणना करने के लिए अपनायी 

से प्रोर उम तारीख तक जिस तारीख को समकक्ष रुपमा 
जाने वाली विनिमय की पर भुगतान की नारीख को लागू विनिमय की 

मरकारी खाते में जमा कराया है, की जाएगी ) । 
वाट मिश्रित पर होगी जो मुख्य नियंधक आयात-निर्यात की भार्वजनिक 
सूचना मं , 8-माई टी मी ( पी एन )/ 76, दिनांक 17- 1-76 तथा सार्वजनिक 

उसके पश्चात् सी . ए. ए एण्ड ए . द्वारा जारी किए गए प्राधिकार 
मूचना सं . 11 3-पाई दो सी ( एन पी ) / 88- 91, दिनांक 6- 4- 89 में का सन्दर्भ देते हुए मौर बीजक तथा पोड़-परिवहन दस्तावेजों को संलग्न 
निर्धारित तरोके के अनुमार निश्चित की गई हो या जो मुख्य नियंत्रका, करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत 
पायात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम मे या भारमीय रिमर्ष झाक द्वारा सी . ए. ए . एण्ड ए . को भेजा जाना है । । 
बैंक के द्वारा वितिमप नियंत्रण परिपन्नों के माध्यम से सरकार द्वारा 

टिप्पणी : ---भारत में आयातक के बैक को यह सुनिश्चित करना चाहिए 
समय -समय पर घोषित की गई हो । इस संबंध में और ब्याज की दर के 

कि रुपये का निक्षेप भारतीय बैंक टोकियो की प्रवायगी क 
संबंध में भी जब भी कोई परिवर्तन आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया 

सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेज को प्राप्ति के 
जाएगा । यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय बैंक को जिम्मेदारी होगी 

10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए 
कि देय धनराशि प्रायातकों को प्रायास दस्तावेज मौंपने में पहले मरकारी 

और यह कि उसके तत्काल बाद मी . ए. ए . एण्ड ए . वित्त 
माते में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है । प्रायात को भी यह 

मंत्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ) नई दिल्ली को सूषित कर 
मुनिश्चित कर लेना चाहिए कि देय धनराणि अपने ऋणवानाओं से वस्ता 

दिया जाएगा । 
वेजों की सुपुर्दगी लेने से पनुले सरकारी खाने में ठीक प्रकार में जमा 

4. ( 4 ) भारत में संबद्ध भारतीय बैंक की लाइसेंस की मुद्रा विनिमय 
कर दी गई है । यह निश्चित करने के लिए शायातक की जिम्मेदारी 

नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए 
होगी कि देय धनराणि सरकारी खाते में ठीक प्रकार से तुरन्त जमा कर 

और अपेजित " एस " प्रपत्र भारतीय रिजर्व थैक , बम्बई को भेजना चाहिए । 
वो है भले ही अब थे विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत संभा- गुन्क प्राधि 
कारियों से मृण पोन-परिवहन यस्तावेज के बिना ही माल की म पुर्दगी खण्ड- 5 विधि व्यवस्थाए 
प्राप्त करते हो । यदि प्रायानक सरकार को देव धनराशि को माल को 5 . ( 1 ) अनुदान महायता के उपयोग करने को रिपोर्ट । 
म पुर्दगी लेने से पहले जमा नहीं कर पाता तो आगे के लिए उसे प्राधिकार 

संभरक को की जाने वालो अवायगियों की राशि भोर तारीख को 
पन्न देना बना दिया जाए । तिस लेखा पर्व में उपर्युक्त मापा निक्षेप 

सनिश्चित करने के लिए भागातक को प्राग से व्यवस्था करनी होगी । 
किया जाएगा वह "के डिपाजिदा IT ) पुत्रान्सिज- 344 3 - -गिनन । आ आयातक के बैंक द्वारा देर पा बिलम्ब से प्रान पोत परिवहन इत्यादि 
जिदम -डिपाजिट्य नाट बियरिंग इस विपान फार परवाना अदा प्रखों की प्राप्ति के रुपया निक्षेप राशि पर देय ब्याज राशि को भांशिक 
पवार परचेश अण्डर ग्राट र कम दि गवर्नमेंट प्रा . जापान फार 

गा पूर्ण . ५ म फ पारने का कारण नहीं माना जाएगा । 
1989- 90 ग्रांट फार दि परवेज माफ गीडियो मिजुन इक्विपमेंट 

पायातक या पोलदान और उसके मधीन किए गए भुगतान 
सर्विसिज दाई दि संगीत नाटक अकादमी । 

और शेष धनराशि के बारे में माखपन्न खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट 
4.( 2 ) ऊपर उल्लिखित धनगशि या तो भारतीय रेजर्व बैंक , नई महापमा लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, पार्थिफ कार्य विभाग , वित्त 
दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया , नीम हजारी, दिल्ली में चालान के मंत्र गप इंडियन आयल भवन, 5 वां नल ( यो . विग ) जनपथ, नई दिल्ली 
ऊपर वाहिनी और कोने में कोर सं . 513000000947 मत देत हा 110001 की भेजनी पाहिए । 
या ऐसा संभय न हो तो भारतीय स्टेट बैंक या उसको किमी अतयंगो 

5 . ( 2) आयामका को उन किगो विशेष उपबन्धों से संभरक को 
शाखा या किला राष्ट्रीयकृत बैंक ( आय ) ने रिमाण्ड पर लेकर सो 

अवगत कर देना चाहिए जो इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत माल के लान में 
भारतीय स्टेट बक , ताग हमारी, दिल्ली - 6 ( मागी एम पंचा ) काका 

समरक पर प्रगाव शाता है । 
फिया आए बार सरकार की साख नागनिक सूचना सं . 13. 

5 ( 3 ) विवाद 
आई टी मी (पीएल )/ 76, दिनांक 12- 10- 75 में यमा-निर्धारित रूप 
में जमा होना चाहिए । 

र मागस लेना चाहिए नासबारा प्रारम भरकों के मात्र को 

विवाद उठेगा नो उमके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदापिस्व नहीं लेगी । 
4 . ( 3 ) सरकार, धारा ना किया जाने बाद मान दिनों का भार भारतीय स्टेट ये टोकियो द्वारा किए गए भगतान से पहले संभरक द्वारा 
भारत में संबद्ध बैक भी ऊपर निर्धारित नराके में यह किम धनगणि परी का जाने वाला अनुबन्ध -। में “भुगतान की णों " के अन्तर्गत 
सेवा खों के निमित भेगा । जो भारत सरकार द्वान मांगो जाए । 

पछी तर से स्पष्ट कर लेनी चाहिए । संविदा की तो में विवाद 
चालान के विभिन्न कालमो को भरते समय प्रायासकों / उनके बैकरों को इस निपटान में सामावस्था गामिल होना चाहिए । 
पाल को सनिगिनत फ लेना चाहिए कि गाय ननिक गूचना मं . 103 

5 . ( 4 ) भाधी अनुदेश 
भाई टी सी ( पी एम ) 76, दिनांक 11- 10- 76 के पंग 2 में निर्धारित 
सूचना चालान के कालम “ धन परेषण और प्राधिकारी ( पदि सोई 

जापान मे 1989- 90 के लिए अपुतान मयता से पतात पायान 
पर्ण गोरे में जिदप से निर्दिष्ट किए गए । बजाना चालान 

लाइमेंस या उमजे मंबंध में उठ बड़े होने वाले किसी मामले या सभी 
में निम्नलिखित व्यौरे निरपवाद हा र बाल करने चाहिए : - -- 

पामले में मंबंधित या जागान से इग अनुदान सहायता के प्रागेत सभी 

पामारी की पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय - समय पर किए 
( क ) विरस मंत्रालय के “प्राधिकार पत्र " की संख्या और दिनांक । 

गए निदेपों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I. - SEC . 1 ] 


%32 


5 . ( 5 ) अतिक्रमण या उल्लंघन 

उपर्युक्त खण्डों में निर्धारित की गई शो के भतिक्रमण था उल्लंघन 
करने पर प्रायात-निर्यात (मित्रण ) अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाही 
की जाएगी । 
5. ( 6) अनुबन्धों की सूची 

अनुबंध - 1 प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध । 
मनुबन्ध - 2 प्राधिकार पत्र का प्रपत्र । 
भुगताम के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र 


( ण ) मारत में पायातक के बैंक का नाम और पता । 
( त ) बैंक प्राफ इंडिया , टोफियो के प्रभार कौन वहन करेगा । 

कृपया निर्दिष्ट करें । 
( थ ) प्रायातक द्वारा वषनवमता : - -- 

" हम एतद्द्वारा बना देते है कि हम विदेशी संभरक को 
धेय धनराशि के समतुन्य रूपये की पूर्ण धनराशि को सरकार 
द्वारा निर्धारित क्रियाविधि से पोर प्रबलित दर पर सही 
सप से जमा करवा देगे । माल ( प्रायासित सामग्री ) के 
प्रत्येक परेषण की सुपुर्दगी प्राप्त करने में पूर्ण राशि शोन 
ही जमा करवा दी जाएगी । विदेशो राष्ट्रिकों को सेवामों 
के लिए भुगतान के मामलें में , जैसे ही हमारे द्वारा विदेशी 
संभरक के संगत बोजक अनुमोदित किए जाते हैं और मभरक 
को भुगतान किया जाता है और ही राशि जमा करवा को 
जाएगी । 


संख्या -- -- - --- - - - - 


सेवा में , 


भवदीय , 


अम्बन्ध - - 22 


प्राधिकार पन्न सं . - - - ---- - - 
सं . एफ 

भारत सरकार 
वित्त मंत्रालय 
आर्थिक कार्य विभाग 

नई दिल्ली, पिक 


सेवा में 

बैंक माफ इंडिया, 
टोकियो शाखा, 
टोकियो ( जापान ) 


विषय :-- - वर्ष 1989- 90 के लिए 44 मिलिन या को जापानी अनुदान 

महायता के अंतर्गत जापान से उपकरणों के भारतीय परतनों 
पर परिवहन के लिए पात्रश्यक श्रवण दृश्य उपकरण भोर 
सेवामों का प्रायात । प्राधिकार पत्र जारी करना । 


सहायक लेखा तथा लेमा परीक्षा नियंत्रक , 
वित्त मंत्रालय, मार्थिक कार्य पिभाग , 
" बी " विंग 5 वर्ष सल, अनपय भवन , 

जनपथ, नई दिल्ली । 
विषय : - 44 मिलियन येन की 1989-90 के लिए जापानी अनुवान 

सहायता के अंतर्गत श्रवण पुण्य उपकरणों और उनका भारतीय 
बंदरगाहों पर परिवहम करने के लिए प्रावश्यफ सेवामों का 

पायात । 
महोदय , 

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के मधीम जापान से श्रवण दृश्य 
उपकरणों और उनके परिवहन के लिए प्रावश्यक सेवाओं के में बंध में 
हम सब जापानी संभारक के पक्ष में बैंक माफ इंडिया टोकियो को भुगतान के 
लिए प्राधिकार पत्र भेज रहे हैं : - 

( क ) भारतीय प्रायातक का नाम और पता । 
( ख ) प्रायम्स लाइसेंस फी संख्या, दिनांक और मूल्य और जब तक 

गह वैध है । 
( ग ) अधिप्राप्ति के तरीके क्या यह प्रत्याभ खरीद पर आधारित है 

या सीमित खुली निधिया पर साधारित है । इस मामले में 
कारणों सहित यह निर्विष्ट करना है कि क्या संविदा का निर्णय 

तकमीकी प्रस्ताव के माधार पर किया गया है । 
( प ) माल का संक्षिप्त विवरण । 
( 5 ) माल का उद्गम देश । 
( च ) संविधा को कुल लागत और भाड़ा मूल्य ( येन में ) ! 
( छ ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपये में भारतीय एजेंट के कमीशन 

की धनराशि ( येन में ) । 
( ज ) बह कुल लागत तया मा मूल्य ( येन में ) जिसके लिए भुगतान 

के लिए प्राधिकार पक्ष की मावश्याना है । 
( R ) जापानी संपरफों के माथ की गई संविदा को संख्या और 

दिमाक । 
( अ ) जापानी मंभरक का नाम और पता । 
( ८ ) वे भुगतान और संभाषित मिथि जिनको नपिवानों के अंतर्गत 

भुगतान देय होंगे । 
( 8 ) माल की सुपुर्दगो पूर्ण करने का प्रस्थाश निथियो । 
( १ ) बैंक प्राफ इंडिया , टोकियो को भुगतान करते समय प्रस्तुत 

किए जाने वाले पस्तावेज (प्रत्येक सैट की संख्या और उनका 

निपटान पाते हुए ) । 
( 3 ) पोतलपान अनुदेश ( अनुमेय या गैर अनुमेय वाहनान्तरण 

आशिक पोतलदान ) निर्दिष्ट कीजिए । 


प्रिय महोदय , 

आपके बैंक के साथ 25-01 - 1990 को किए गए समझो । को शतो 
के अनुसार आपको एतधारा परिशि -द में दिए गरब्योरे के अनुसार 
सर्वशी -- - -- - ------ - - - को -- --- - - - - -- - -- - - येन मधिकतम धनराशि के 
भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार ( एपी ) को पानी के 
बारे में संभरकों को सूचना दे पीर इस मूवनः पान का एक प्रति जापान 
सरकार, पायातक बैंक , भारत के राम दूतापास, टाकियो पोर इस मंत्रालय 
को पृष्ठोकिरा की जाए । 

3. प्राधिकार पत्र को शती के अनुसार संभरकी का भुगतान परिशिष्ट 
में यथा सकितिक लदान पस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा । 


4. विदशो संभरक को भुगतान करते समय ( पायातक के बैंक का 
नाम और पता ( . . . . . . . . .. . . ) मूल पोत मारवहन समाये जिसके 
साथ पराक्रम्य और अतिरिक्त दस्तावेजों का पूरा मैट और संभरस को 
अदायगी के लिए नाम बीमक की प्रति , जिसने अवायगी यदि कोई हो 
भेजी जानी चाहिए । 

5. आपको प्रायातक द्वारा बनावेजों के रख-रखाव और समुद्र वार 
के मभरकों सं बैंकरों यदि कोई हो , के प्रभारों सहित अदा किए जाने 
माले बैंकिंग भाड़ का निर्धारण सोधे भायातक बैंक द्वारा किया जाएगा 


[ भाग I- --ar i 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


6 . जैसे ही जापानी समरक वाग मना किए गए लदा र दावेज 
प्रादि के आधार पर अापके द्वारा काई भी भुगतार किया जाता है जो 
हमकी सूचना कारित प्रपत्र में इस मंत्रालय भार अायात के बैंक को 
भेजी जानी चाहिए । 

7 . इम मंत्रालय की विशेष अनुमति के मिना भुनान के लिए 
प्राधिकार राम ... गिना कोई भी मंगाधन जारी नहीं किया जा सकता है । 


____ 8 . यह मुगतान प्राधिकार पान -- -. ..----- --.. .- - - - तक वैध रहेगा । 


___ ). कृपया म संख्या का उल्लेख करें जो इस अधिकार पत्र कोर्ष 
पर वा गई है, असे संविदा से मयंधित मारे पत्राचार पीर बाजका में भी 
अदायगी दशति हुए लिखा जाए । 


भवयोग , 


( लधा अधिकारी ) 


प्रति निम्ननितिन को प्रेषित : - 
1 . आपातक - - - - - - . --~ -~~ - ~- - - को उपके पत्र म . .. - - - - - 

दिनांक : - ------- ------ - -- --- - - के संदर्भ न । 
उनमें मनाया कि वे बैंकरों से विनिमय दस्तावेजों की डिलीवरी 
लेने से पूर्व निर्धारित दर पर पोर तरीके में अपनी बैंक के माव्यम से 
रुपया निक्षेष प्रादि जमा कराने का प्रबंध करें । यदि विशेष परिस्थितियों 
के कारण मा के . डिलीवरी मीधे ही मीमाशुल्क पार पता प्राधिकारियों 
से मूल पो : दनावे । भेजे बिना ही प्राप्त कर लो गई हो तो 
शिलीवरी लेने से पूर्व ही निक्षेप किए जाने चाथिए । विदेशी राष्ट्रिकों 
द्वारा दी गई में पात्रों के लिए भुगतान के मामले में जैसे हो मधद्ध बीजक 
भुगतान के लिए अनुमोदित हो जाएं , निक्षेप कर दिए नाएं । निक्षेप 
जल्दी हो और ठीक से न करने पर लाइमें की शतों में ययाउल्लिखित 
अावश्यक फाईवा की जा सकती है । 


पाहिए । यह निश्चित कर लेना चाहिए कि प्रायातक की सीमा 
निकामी पो लिए आयाल पराक्रम्प दानावेजों को मल मैट दिए जाने में 
पूर्व धनगशि जमा कर लो जाए । 

( 3 ) धनराशियों या तो भारतीय रिजर्व बैंक , नई दिल्ली या 
भारतीय स्टेट बैंक , नीम हजारो दिलना में चालान के दाहिनी और कोष 
म . 51300000१७ दर्शाने प. ममा काना चाहिए पयवा स्टेट बैंक 
माफ इंडिया का शाखा या उ. को उपसाबाओं या फिनो राष्ट्रीकृत बैंक 
( प्रावशक ) में प्राप्त छिम ) RE, जोकि स्टेट बैंक मार लिया , तीस 
हजारी, दिलो - 6 ( प्रादेशिनो पार आदाना ) में वेय हो , के माध्यम से 
भेजा जाना चाहिए । इस संबंध पर उनका ध्यान अाफर्पित सार्वजनिक 
सूचना मं . 103- प्राईटीमो ( पोएन ) / 76 दिनांक 12- 10-1976 में दिए 
गए प्रावधानों की पोर दिसायन; है । वर मला शो जिममें साया 
जमा करा है " दिपाजिट् तिन- 9 4 3- लक्षिन टिपानिट्स , 
रिपोजिम नाट बेरिंग इमाट निमो : फार पर जज पटसेट्रा अबरोध 
परचजिन अ " प्रोट एड फान दि गवर्नमेंट श्राफ जापान फार 1989 . 
1 प्राडर डिटेल है 4.4 मिलियन येन प्रांट एड फाम परचज पाफ 
इसमेंट / मविसेज बाई वि संगीत नाटक अकादम । 

( 4 )जिन मामलों में नुल्य रुपया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली 
या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी दिल्ली में सार्वजिनक भूचना संख्या 
1 3 2- आईटीसी ( पीएन )/ 71, विनोक 5- 10- 71 के अनुसार नवाद जमा 
किया जाए उन मामलों में चालान को मूल रूप में एक प्रतिलिपि उनके 
द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजना चाहिए, जिसके साथ पैक ग्राफ इंडिया 
टोकियो साखा से प्राप्त गूचना टिगियों का पूर्ण विवरण देते हुए एक 
अग्रेषण पत्र होना चाहिए । - 

महायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , . 
वित्त मंत्रालय, ( आर्थिक कार्य विभाग ) , 
इंडियन प्रायल भवन, 5 वो तल ( मो त्रिग ) , 
जनपथ, नई दिल्ली- 110001 . 

5 . जिन मामलों में तुल्य पिया ऊपर मंकेतिक सार्वजनिक सूचना 
दिनांक 24- 10- 68 में यथा उल्लिखित दर्शानो हुण्डी द्वाग प्रेषित पारना 
है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेगी जानी चाहिए । सभी मामलों में 
जना किए गए मुल्य हरये चुकाए गए पाज की राशि और यह अवधि 
जिसके लिए व्याज गिना गया है, का पूरा पारा इस विभाग को भेजना 
चाहिए । 

( 6 ) बैंक आफ इंडिया, टोकियो मोर के बैंक प्रभार पीर विदेशी 
संभरका के बैंकरों के प्रभार, यदि कोई हों, में । वे भागनोय बैंक धीर बैंक 
ग्राफ इंडिया टोकियों के बीच सीधे नय का जाने चाहिए । 

( 7 ) विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत नर के रूप में बैंक के कर्नध्य एवं 
जिम्मेदारियों को भारतीय रिर्व बैंक के विभिन्न पार पत्रों में प्रिनिरिष्ट 
किया गया है । इस संबंध में 18- 6- 1977 में एलो . परिपत्र सं . 
22 को और विशेष ध्यान अकार्षित किया जाता है । 

3 . भारतीय दूतावास, टोकियो । 

4 . बर मधिर , जापान अनुभाग, वित मंत्रालय , आर्थिक कार्य 
विभाग, नई दिल्ली को पाई. डो . स . --- - - - - -- - -- दिनांक - ------ - 
के मदर्भ में । 

( जा अधिकारी ) 
MINISTRY OF COMMERCE 

(Import Trade Control ) 
PUBLIC NOTICE NO 79-ITC (PN )/ 90 -93 

New Delhi , the 31st October, 1990 
Subject - - Cultural Grant Aid of yen 44 million ( 1989 -90) 

Sangeet Natak Akademi - Licensing Condition - - 10 

garding. 
File No . IPC / 23 (64 ) / 90- 93. - -- The terms and conditions 
governing import of audio visual equipment and services 


2 . प्रायातक के बैंकर . - - - - -.. - .-.... - -- -1 ( 1 ) यह प्राधिकार 
पास येन अनुदान के अंना मायलों को शातित मारने वालो संबंधित 
नाइसेंस गा के तहा जारी किया गया है । भाइम शतों और मयंधित 
मा यजनिक मूतया देशों पादि को देने और आयात/विदेगो भुतान के 
संबंध में जाकर कार्रवाई करें । 


( 2 ) नो निवेदन किया जाता है कि बैंक आफ इंडिया , टोकियो 
मात्र से घनाघेर पान करने पर जापानी भरक को न भुगतान के 
बराबर रुपये जमा करने का प्रयस्था करें । संभरका की चकाई गई 
धनराशि के बगयर रुपये को गणना सार्वजनिक सुनना मं . 8- मआईटोमी 
( पोएन )/ 76, दि . 17- 1- 76 जोर 113-गाईटोमी (गोपन )/ 88- 89, 
दिनांक 6- 4-88 नाम ऐमा ज. पाना भूवना जो पमय समय पर 
जारी फो मार के अनुसार जापानी समका को भुगतान करने का निधि 
फो यथा प्रचलित परिवर्तन की निश्चि । न पर की जाएगी । प्रथम 30 
दिनों के लिए 12 % धार्षिक घर से और इसमे अधिक वधि के लिए 
18 % वार्षिक दर से व्या जो कि संभक को भुगतान को नारोग्य और 
जिस तारीख को ममतुल रुपमा गरकार के मेवों में जमा किया जाए 
जन दो अवधियों के बीच की अवधि के लिए संगणिर करके उसे भी 
गार्वजनिक सूचना मं . 31-माईटोमी ( पीएन )/ 83, दिनांक 10-8-83 
भीर सार्वजनिक सूचना सं . 35-प्राईटीसो (पोरन ) / 83, दिनांक 26- 2-83 
5 अनुमार भारत सरकार थे. लेदो में जमा कराना है । ब्याज दोनों 
पनों के लिए देय हे अर्थात यह दिन जब जापानी संभरका का भगतान 
कया जाता है और वह तारीन भी जन भारत सरकार लखें में रुपया 
हमा कराया जाना है । ( जब भी हम दर में कोई परिवातन दिया जाए 

से मूचित कर दिया जाएगा ) 20- 7- 37 की मार्वजनिक सूचना सं . 
130- प्राईटीसी ( पीपन ) / 95- 88 की गर्मानुसार प्रापातक द्वारा निमेष 
कए जाने या मपये की गगना निकटतय श्यये के गणम मे के पानी 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


[PART I - Sec . 1 ) 


necessary for the transportation of the equipment to ports 
in India from Japan under Japanese Cultural Grant Aid for 
1989 -90 of Yen 41 Million ( Yen 44 , 000,000 ) are con 
tained in the Appendix to this Public Notice and are hereby 
notified for information. 
TAJENDRA KHANN1, Chief Controller 

of Imports and Exports 
APPENDIX TO THE MINISTRY OF COMMERCE PUB 
LIC NOTICE NO . 79 - ITC (PN ) / 90 - 93 , Dated 31- 10 - 1990 
Licensing Conditions for import of auctio visual equipment 
and services necessary for the transportation of the equip 
ment to rots in India from Japan under Japanese cultural 
Grant slid Cor 1989 - 90 of Yen 44 Million (Yen 44 ,000 ,000 ) , 
Section 1 General Conditions . 

I (i) The Japanese Grant Aid for 1989 -90 of Yen 14 
million in intended to be used for financing payments to 
Japanese Suppliers for import at audio -visual equipment and 
services necessary for the transportation thereof to ports 
in India , by the Sangeet Natak Akamedi. 

( ii) The import licences should be ix - lied for an aggre 
gato amount not exceeding Yen 46 million (CIF ) in favour of 
the importer , and should hear the supercription " Yen 44 
Million Japanese Grant Aid for 1989 - 90 " . The licence code 
for the first and socond sulfix will be "SIN " . But no import 
licence is required for itoms covered inuer 0 .G . L . 

(ii ) No remittance of foreign exchung will be permilted 
against the import licence , except bank chorges 10 the Bank 
of India , Tokyo which may be remitted through normal 
banking channels, payment towards Indian Agent s Commis 
sion, if any, should be made in Indian riipees to the agents 
in India . Such paynents, however , will form part of the 
licence value and will , thereof, by charged lo the licence . 

( iv ) The equipment should be procured only from Japan 
under this Grant Aid . 

iv ) The import licences will he issued on CIF basis with 
validity upto 31- 3 - 1991. 

(vi) The contract should provide for payment on cash 
basis ic. on presentation of shipping documents by the 
Japanese suppliers to the Bank of India . Tokyo . It should 
also provide for the period of delivery as follows : 

" delivery to be completed by 15- 3 - 1991 " , 


(iv ) The Japanese supplier agreo 10 make shipping 
arrangements in consultation with the Embassy of India , 
Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy 
of India , Tokyo informed of the delivery schedule of the 
goods involved and notify the Embassy of India , at least six 
weeks in advance for the shipping required so that suitable 
Arrangements should be made. In exceptional cases, whero 
the importer require in this period of notice may be reduced . 
The Japanese supplier should also agrce to send a cable 
advice to the importer after cach shipmont giving the necessary 
details and a copy thereof should be sent to the Embassy of 
India , Tokyo . 
Section Ill Contract Approval by Governtnent of India and 

Japan . 
(i) As soon as the orders are Analised , the importer 
should forward to the Under Secretary ( T & A ), Department 
of Economic Affairs , Ministry of Finance , North Block , Now 
Dolhi 5 copics , copies of the contract duly signed by both 
parties or purchase ordery by the Indian importer placed on 
the Japanese supplier supported by ordui ot confirmation in 
writing by the Japanese supplier or their photo copies com 
plete in all respects together with two copies of the " Request 
for issue of A / P " in the forn at Annexure I. The above 
procedure will also apply to all contract amendments causing 
Cesential niodilication to the contents of contracts or in its 
price . 

( ii) The Ministry of Finance (DEN) Jaran Section will 
arrange to send two copies of the contract to the Government 
of Japan for their approval cor financin : under the Japanese 
Grant Aid for 1989 -90 of Yen 4 .1 million , sent to the 
Agents mentioned in ( i ) above will , lso be sent to tho 
CAA & A and the Embassy of India in Tokyo simultaneously . 

(li) On receipt of the contract wiproval from 1110 
Government of Japan , the Jupan section of the Department 
of Economic Affairs , Ministry of Finance, North Block will 
inform the controller of Aid Accounts and Audit Depart 
ment of Economic Affairs, Ministry of Financo , Janpath 
Bhavan , Vth Floor, B -Wing Janpath , New Delhi-110001 of 
the yume who will issue an Altlorisation to pays (AP) to 
the Bank of India , Tokyo in thie forni at Anneyrire 11 for 
making payment to the Japanes : Supplier , Copies of the 
A / P will be endorsed to the Embassy of India , Tokyo , the 
importer , importer s Bank in India and Japan Section , De 
partment of Economic Affairs, Ministry of Finance. 

(IN ) On receipt of the Authorisation to pay ( A / P ) the 
Bapt. of India , " Tokyo will intimate the fact of this receipt 
to the Japanese yupplier under intimation to the Government 
of Japan , Embassy of India , Tokyo , th : importer s Bank in 
India and the CAA & A . 

( vs The lapanese supplier ball, fler effecting ship 
mont present through his bankers the documents specified in 
the 1 /1 to the BOI, Tokyo . If the locuments are found 
to be in order , the Bank of India , Tokyo will relouse the 
amount specificd in the documens to the Japanese supplier 
alırough his bankers . 

( vi) Banking charges payable to the Bank of India , 
Tokio for arranging the payment to the Japanese supplier 
shall be settled by the concerned itnporter s bank in India 
by remittances to the BOT. Tokyo through norinal hanking 
channel without affecting the Governinent of India s account, 
Section IV - Responsibility for rupos deposit 

(i) The original negotiable shipped documents will be 
invariably forwarded by the Bank of India , Tokyo , to the 
concerned importer s bank in India which would be a branch 
of the State Bank of India or any of the Nationalised hanks , 
Os Dientioned in ( 0 ) in Annexure I who should release these 
negotiable set of documents to the importer concerned only 
after ensuring that the rupee eqwvalent of the Yen payments 
made to the Japanese supplier alongwith interest charges 
thereon calculated at the rate of 12 % per annum for the 
first thirty days and at 18 % for the period in excess thereof 
reckoned from the date of payment by the Bank of India , 
Tokyo to the Japanese supplier to the date of actual rupco 
deposit, is sleposited into Government of India account in 
terms of the Public Notice No. 31 -11C ( PN ) / 83 datod 
10- 8 - 83 and No . 35 /ITC (PN ) /83 dated 26 - 8 - 83 , The 
interest is payable for both the days i.e. the day on which 


( vii) The contract value (FOR of C & F hasis only ) shoud 
be expressed in Yen (fraction oť Yen should be omitted ) 
and should exclude ludian Agent s Congission , if any. In 
no circum : tunces the contract value should be expresscd in 
any other currency, The FOB cost and freight amount 
should be shown separately but it should be clarificd in the 
contract its alf whether the freight will be payable on actual 
basis or whether the freight charges id licated therein would 
be amount payable irrespectiv , of the actual charges . 

( viii ) The purchase contract should be entered into only 
with the Japanesc nationals or Japanes : juridical persons 
controlled by Japanese nationals . A certifcate (in duplicate ) 
showing the eligibility of the supplier should be added to 
each contract. 
Section 11— The following provision should he specifically in 

corporated in the supply contract : 
(i) The contract is arranged in accordance with the 
agreement cated the 25th April, 1996 between the Govern 
ments of India and Japan concerning the Grant aid of Yen 
44 million for 1989 - 90 and will be subject to the approval of 
both the Goveroment. 

(ii ) Payinents to the supplicis shall be made througli gn 
Authorization of Aid pay ( A / P ) which will be issued by 
the Controller of Aid Accounts and ludit , Ministry of 
Finance, Department of Economic Affair s, Jappath Bhavan , 
Vth Floor, ( B Wing ), yagpath , New Delj-110001 in favour 
of Bank of India , Tolyo under the Japanese Grant Aid for 
1989 - 90 . 

(iii ) The Japanes sprliers agree to unist, such infor 
mation and docun . ents ar may be required by the Govern 
ment of Indilt on the one hand and the Government of 
Japan on the other , 
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of the receipt of the advice of payment and negoti 
able shipping docuinents from the Bank of India , 
Tokyo and that the CAA & A , Ministry of Finance 
(DEA ), New Delhi is informed immediately there 

after , 
IV (iv ) The concerned bank in India should also endorse 
the amount of rupee deposits on the exchange control copy 
of the licence and send the requisite " S " Form to the Reserve 
Bank of India , Bombay. 
Section V - -Miscellaneous Provisions 

V (i) Reports on the utilisation of the Grant Aid 

The importers should make separate arrangements to as 
certain the amounts and dates of payments made to the 
supplier . Late or delayed receipt of shipping, documents etc . 
by the iniporters Banker will not be acce : table as a reason 
for waiver of partial or full amount of tire interest due on 
the rupee deposits . 

The importer should send a monthly report after the A / P 
has been issued regarding shipments and payments made there 
against and about the balance left, to the Controller of Aid 
Accounts and Audit, Departnient of Economic Affairs , Minis 
try of Finance , Janpath Bhavan , Vth Floor, ( B Wing) , Jan 
path ; New Delhi-110001 . 

V (ii) The importer should apprise the supplier of any 
special provisions in the import of goods under this grant 
Aid which may effect the suppliers in carrying out the tran 
section . 

V (iii ) Disputes 

It should be understood that the Government of India 
will not undertake any responsibility for dispute , if any that 
may arise between the importer and the suppliers. The condi 
tions to be fulfilled by the supplier before payment by the 
Bank of India , Tokyo must be clearly spelt out by the im 
porter in Annexure - l under “ Terms of payment provision 
dealing with a settlement of disputes be included in the 
condition of contract. 


payment is made to the Japanese supplier and also the day on 
which rupee deposit is made into Government account vide 
Public Notice No. 74 -ITC (PN ) /74 . dated 31- 5 -1974 as modifi 
ed under Public Notice No. 103 - ITC (PN ) 76 dated 12 - 10- 1976 . 
In terms of Public Notice No. 230 - ITC (PN ) / 85 - 88 dated 
20 - 7 -87 the rupee deposits to be made by the importers is to 
be rounded off the nearest rupee. The exchange rate to be 
adopted for computing the rupee equivalent of the Yen 
payment will be the prevailing composite rate of exchange 
not laid down in CCI & E Public Notice No . 8 - ITC (PN ) / 76 
dated 17 - 1 - 1976 and No . 113 - ITC (PN ) / 88 - 91 dated 6 - 4 - 89 
or as may be notified by Government from time to time 
through Public Notice of ihe CCI& B or through Exchange 
Control Circulars of the Reserve Bank of India , Any change 
in this regard as also in regard to the rate of interest will be 
notified as and when necessary . It will be the responsibility 
or the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due 
are correctly deposited into Government account before the 
import documents are handed over to the importers . The 
importer should ensure that the amounts due are correctly 
deposited into Government account before taking delivery of 
the documents from their bankers . It is the responsibility of 
the importer to ensure that the amounts due are correctly de 
posited into the Government account promptly even when 
they obtain delivery of the goods from the Customs authorities 
without original shipping documents under exceptional cir 
cumstances . In case the importer fails to deposit the amounts 
due to Government before taking delivery of the goods, the 
issue of further " A / P ” to him may be stopped . The Head 
of Account to which the above rupee deposits should be 
credited is " K -Deposits and Advance 8443- Civil Deposits 
Deposits not bearing interest Deposits for purchase etc ., 
abroad - purchase under Grant Aid from the Government of 
Japan " for 1989 - 90 Grant for purchase of audio - visual 
equipment /services by the Sangeet Natak Akademi. 

IV ( ii) The amount referred to above should be deposited 
in cash to the credit of the Government either in the Reserve 
Bank of India , New Delhi indicating Code No . 5130000009 
on the right hand corner of the Challan or in the State Bank 
of India , Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible , should 
be remitted by means of a demand draft obtained from any 
branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any 
one of the Nationalised Banks (Drawer ) drawn on and made 
payable to the State Bank of India . Tis Hazari Branch , Delhi. 
6 (drawee and payee ) for credit to Government account as 
contemplated in Public Notice No . 103- ITC (PN ) / 76 and dated 
12 - 10 - 1976 . 

IV ( ii ) The concerned bank in India shall also furnish 
such additional deposit in the same manner stipulated above 
as may be requested by the Government of India on account 
of service charges within seven days after such a demand is 
made by the Government. While filling in the various 
columns in the Challan it should be ensured by the Importers / 
their bankers that the information prescribed in Public Notice 
No. 103 - ITC ( PN ) / 76 dated 12 - 10 - 1976 is invariably indicated 
in the column " full particulars of Remittances and authority 
(if any )" of the Challan . The following particulars should 
in variably be furnished in the Treasury Challans : 
( a ) Ministry of Finance A / P (Authorisation to pay ) 

No. and Date . 
. . . (b ) Amount of Yen Currency in respect of which de 

posits are to be made together with rate of conver 

sion adopted . 
(c ) Date of payment to the Japanese supplier. 
(d ) The amount of interest paid and the period for 

which it has been calculated . 
( e ) Total amount deposited . 
(Interest is to be calculated for the period from the 

date of payment to the Japanese supplier upto and 
inclusive of the date of deposit of rupee equivalents 

into Government Accounts ). 
Thereafter the Treasury Challans evidencing the runee 
Henngit should be sent by registered post to the CAA & A indi 
rating reference to the A / P issued by him and also enclosing 
copies of invoice and shipping documents. 
Note .- - Importer s Bank in India should ensure that the 

rupee deposits are invariably made within 10 days 


V (iv ) Future Instructions 

The importer shall promptly comply with any directions, 
instructions or others issued by the Government of India 
from time to time regarding any and all matters arising 
from all or pertaining to the imports and for meeting all 
obligations under the Grant Aid for 1989 - 90 from Japan . 

V (v ) Breach or violation 

Any breach or violation cf conditions set forth in the 
above clauses will result in appropriate action under the 
Imports and Exports (Control ) Act. 
V (vi) List of Annexures : 
Annexure I :- - Request for issue of A /P . 
Annexure II :- - Form of A / P . 


ANNEXURE - I 


REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION 

TO PAY 


To , 


The Controller of Aid Accounts & Audit, 
Ministry of Finance , 
Department of Economic Affairs , 
B Wing, 5th Floor, 
Janpath Bhavan , Janpat" , 
New Delhi. 


Subject. - -Import of audi- visual equipment and services 

necessary for the transportat on of the equipments 
to ports in India from Japan rinder the Tapanese 
Grant Aid of Yen 44 million for 1989. 90). 


Sir , 


In connection with the import of audio - visual equipment 
services necessary for its transportation of the Equipment 
from Japan up the above mentioned Grant Aid , we 
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furnish A / P to the Bank of India , Tokyo in favour of the Dear Sirs, 
Japanese supplier concerned 5 

In accordance with the terms and conditions of the agroc 
- (a ) Name and address of Indian importer, 

ment dated 25 -4 - 1990 entered into with your Barik , you 

are hereby authorised to pay in amout pot exceeding 
(b ) Number Date and value of the import licence 

Yon 

to M $. - - - as per details given in tho 
and date upto which it is valid . 

appondix . 
(c ) Method of Procurement whether it is based on 

2 . Plcase advise the supplier of the fact of receipt of 
direct purchase or limited open tendering in whichi 

this Authorisation to puy (AP) and endorse a copy of this 
CASC it should be indicated whother the contract 

advice to the Government of Japan , Importers Book , Em 
has been awarded on tho basis of technically suita 
ble offer with reasons, if any 

bassy of India , Tokyo and this Ministry. 
( d ) Brief description of the goods. 

3 . Payments to the suppliers in the terms of the AP may 

be made on the basis of shipping documents as indicated 
( c) Origin of the goods. 

in the appendix , 
(1) Gross C & F value of contract (in Yen ). 

4 . On making payment to the foreign suppliers, you should 
( 8 ) Amount of Indian agents commission ( in Yen ), if 

send to — - - - (Name & address of importers Banher ) 
any, payable in Indian rupees. 

the original shipping documents negotiablo As well as 
(h ) Net C & F value (in Yen ) for which the A / P is 

additional complete set of the documents and a copy the 

debit advice for the payments made to the supplier includ . 
required . 

ing the down payncnt if any . 
(1) Number and date of the contract with Japanese 
suppliers. 

5. Banking charges including charges for handling docu 

Bients and charges of Overseas Suppliers , Bankners if any 
(i) Name and address of the Japanese supplier. 

payable to you hy the importer, will be settled diesetly by 
(k ) Payments terms and probable dates on which pay the importer s bank . 
ments under the contract will fall duc. 

6 . As and when any payment is made by you on 
(1) Expected dute of completion of dellveries . 

the 

basis of shipping documents presented by the Japanese sup 
Tm ) Documents to be presented at the time of payment plier , itn advice in the prescribed form should be sent 

to Bank of India , Tokyo ( indicating no . of sets to this Ministry and the importers bank . 
of which and their disposal). 

7 , No, amendment to thiy A / P may be advised in the 
(D ) Shipment instructions ( indicate il transhipinent part absence of a specific Authority from this Ministry 
shipment permitted or not permitted ). 

8. This Alp will remain valid upto . . ... . . ..... . . . . . . . 
(0 ) Name and address of the Importer s bank in India. 

. 
(p ) Who will bear the banking charges of the B . 0 . 1, 9 . Please quote the number given at the top oltlu 
Tokyo - importer or supplier , please specify. 

authorisation to pay in all correspondence relating to the 

contract and also in the advices showing payineni 
(9 ) Undertaking by the importer. — " We hereby undertako 
to make full and correct deposit of the rupee equi 

Yours faithfully , 
valent etc ., of the payment made to the foreign 
supplier in the manner and ai the rate prescribed 

Account Onicers 
by Government. The deposits will be made promrl . 
ly before taking delivery of each consignment of Copy forwawrded to :- - 
the goods (materials imported ) . In case of puy 
ments for services of foreign nationals, the deposits 

1 . Importer . . . with reference to their lette , 
will be made as soon as the relevant invoices of the 

No . - - - caled -- - - - - . . . .. .. . . . . They are requested 
foreign suppliers are approved by us and the pay 

to arrange to deposit through thois Bankers , the rurco 
ments made to suppliers" . 

deposits etc . at the prescribed rate and manner , before taking 
Yours faithfully , 

delivery of the negotiable documents from the hinkels, In 
case due to exceptional circumstances delivery of goods s 

obtained diſcotly from the Customs and port authorities 
ANNEXURE - II 

without furnishing the original shipping documents , the 
Authorisation to pay No . 

deposits should be made before taking the delivery . In the 

case of payments for services rendered by foreign Nationals , 
No. F . 

the deposits should be made as soon as the relevant invoices 
Government of India 

arç approved for payinent. Failure to make the deposits 
MINISTRY OF FINANCE 

pioniptly and correctly may entail action as mentioned in 
( Department of Economic Affairs ) 

the licensing conditions. 
Now Delhi, the 1990 

2 . Importers Bunker. 


To 


( 1 ) This Authorisation to pay ji issued under the re 
levant licensing conditions governing the imports under 
Yen grants . The licensing conditions and connected 
Public Notices / order etc . may be referred to and appro 
priate action taken concerning the import foreign payments. 


The Bank of India , 
Tokyo Branch , 

Tokyo (Japan ), 
Suject. - Import of audio - visual cquipment and serviss 

necessary for the transportation of the equipment 1: 

ports in India from Japan under Japanese Grant 

Ald of Yen 44 million for 1989 . 90 Issue of 
· Authorisation to Pay 


( ii ) They are requcsted to arrange to deposit the rupec 
equivalent of the Yen payment to the Japanese suppliers 
on receipt of the dancnts from the Bank of India , Tiskyo 
Branch . The rupee equivalent of imount disbursed to the 
suppliers will have to be calculated by applying the composite 
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rate of conversion us prevailing on the date of payment to Delhi or the SBI, Tıs Hazari, Delbi as prescribed in Public 
Japanese suppliers in accordance with the Public Notice Notice No 132 -ITC (PN ) 171 dated 5- 10 - 1971 should be sent 
No. 8 - ITC (PN ) 176 dated 17 - 1 - 1976 and 113- ITC (PN ) 88 - 89 by them to the address given below alongwith a forwarding 
dated 6 -4 - 1989 or euch other Public Notices is may be lotter giving full details of the advice notes received from 
issued from time to time interest 12 per cent per annum the Bank of India , Tokyo Branch . 
for the first thirty days and at the rate of 18 percent per 
annum for the period excess thereof reckoned for the period 
between the date of payment to the supplier and the date 
on which tho rupee equivalents are deposited into the 

The Controller i Aid Accounts & Audit , Ministry of 
Govomment account, is required to be deposited into the 

Finance (Department of Economic Affairs ), Indian Oil 
Goveromncnt of India s account in terms of Public Notice 

Bhavan , Vth Floor , ( B Wing ) , Janpath , New Delhi- 110001. 
No . 31 -ITC (PN ) (83 dated 10 - 8 - 1983. and No. 35 ITO 

(PN ). 83 dated 26 - 8 - 1983. The interest is payable for both 
the days j.e . the day on which payment is made to the 

(v ) In case where the rupee equivalents are remitted by 
Japanese supplior and also the datc on which rupec deposit 

mcans of demand drafts as laid down in the Public Notice 
is made into the Government account, (any change in this 

dated 24 - 10 - 1968 mentioned abovo , intimations thereof should 
rate will be notified if and when made) . In terms of Public 

be sent to the address givne above . In all cases, full parti 
Noticc No. 230- ITC (PN ) | 85-88 dated 20 -7 -87 the rupee 

culars of tho rupee equivalents deposited alongwith the 
deposits to be niade by the importers is to be rounded off 

amount of interost paid and the period for which interest has 
lo the nearest rupee . It should be ensured that these deposits been calculated should be furnished to this Departmpet. 
are made before the original set of import negotiable docu 
ments are handed over to the importer for Customs 
Clearance . 

(vi) The banking charges, of the Bank of India , Tokyo 

Branch , including charges of the overscas supplier s bankers , 
(iii ) These amounts should be deposited either with RBI. if any, should be settled directly between the Indian Bank 
New Delh indicating Codo No. 5130000009 on the right hand and the B . O . I. Tokyo . 
corner of the Challan or in the S . B I., Tis Harari Delhi or 
remitted by means of Demand Draft obtained by them from 
any Branch of the S . B .I . or its subsidiarics or any one of 

( vii) The Bank s duties and responsibilities as authorised 
the Nationalised Banks ( Drawer ) drawn on and made paya 

Dealer in foreign cxchango are prescribed in various AD 
ble to the S . B . I., Tis Hazari, Delhi- 6 (Drawee and payce ) . 

Cuculars of the RBI. Specific reference in this regard is 
In this connection their attention is also invited to the 

invited to A . D , Circular No . 22 dated 18 -6 - 1977 , 
provisions of the Public Notice No . 103- ITC (PN ) 76 
datod 12 - 10 - 77. The head of the account to be credited 

3. Embassy of India , Tokyo . 
is K - Deposits & Advances - 8443-CIVIL -Deposits - Deposit nut 
bearing interost Deposit for purchases etc . abroad - purchases 
under Grant Aid from Govt. of Japan for 1989- 9 ( linder 

4 . The Under Secretary (Sapan Section ) , Ministry of 
datailed head “ Yen 44 million grant aid for purchasey Finance Department of Economic Affairs, New Delhi with 

reference to ID . No. 

dt, 
of cquipment services by the Sangeot Natak Akademi. 


(iv ) One copy of the Challan in original, in casos where 
the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New 
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